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आछुख 

महाराज हपेबधत के पश्चात्‌ सम्पूण भारत में सामूहिर्फ 
रूप से यह प्रयत्न नहीं किया गया कि शासन ओर शासितों की 
भाषा में भेद न रखा जाय । राजपूताने के सीमित राज्यों को 
छोड़कर उस समय यह प्रणाली चली कि प्रजा की भाषा पर ध्यान 
दिये विना शासक अपनी साषा में ही राजकाज चलाने लगे । परस्तु 
अँग्रेजी राज्य के आगमन के साथ पश्चिम की अनेक अच्छाइयाँ 
भाख में आई। उनमें से एक थी शासन काये में प्रजा के 
अधिक से अधिक सहयोग और विश्वास प्राप्त करने की सावना। 
अग्रेजी शासकों ने जहाँ एक ओर अंग्रेजी भाषा की अधिक से 
अधिक प्रचलित करने का प्रयत्न किया, वहाँ दूसरी ओर भारत- 
वर्ष की विभिन्‍न प्रान्तीय सापाओं का स्वयं अभ्यास किया ओर 
उनको प्रोत्साहन भी दिया । 


परन्तु इसके पू् भी प्रातःस्मरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज 
यह करपना कर चुके थे | खराज्य-निमोण के महत्‌ कार्य से 
उन्हें इस बात का बहुत कम समय मिला कि वे तलवार को 
विश्राम देकर पृणतः शासन-व्यवस्था ओर पुनरनिमाण में लग 
जाते, परन्तु ऐसे परिमित समय ओर विषम परिस्थितियों में भी वे 
प्रतिभासम्पन्त शापक्र उन सब बातों की गहरी नींच डाल गए 
जो कालान्तर में विकसित होकर लोक-कल्याण कर सकी । उन्होंने 
यह भी भत्यक्ष देखा कि संस्कृत की पृत्रियों जो यह विभिन्‍न 
प्रान्तीय भाषाएँ हैं, इसके बोलने वालों पर शासन करने में ऐसी 
भापा का अयोग करना चुद्धिमता-पूर्ण होगा जो संस्कृत प्रधान 
हो । रघुनाथ पंडित द्वारा छत्रपति ने 'राजब्यवहार-फोप' नामक 
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(२) 


ग्रन्थ तैयार कराया । इसमें उन सब फारसी-अखी शब्दों के 
संस्कृत रूप दिए गए थे जो शासन व्यवस्था में काम में आते थे। 
प्राचीन ग्रथा के अनुसार यह ग्रन्थ छन्दवद्ध है। तैजोर के शाहजी 
राजा ने अनेक कोष-अन्थ स्वयं लिख तथा दूसरों से लिखवाए । 
उन्होंने स्त्रये 'शब्द-रत्न-समन्बय' और “शब्दाथ संग्रह” दो 
कोष लिखे और अपनी राज-सभा के वेंकटेश्वर, नहा शास्त्री तथा 
श्रीधर नामक तीन पंडितों द्वारा पदमणिमजरी' नामक कोप-अन्थ 
लिखवाया । वेंकटेश्वर पंडित ने शाहजी राजा के संरक्षण में 
उणादिनिमंद'! नामक प्रसिद्ध कोप-ग्रन्थ अलग लिखा । 
परन्तु आगे चलकर महाराष्ट्र के सन्नधारक ऐसी परिस्थितियों 
में फेस गए. कि उन्हें इस भाषा-संस्कार का न तो अवसर ही 
मिल सका ओर न बह उत्कट इच्छा ही रही । छत्रपति शिवाजी 
जैसी भावना तथा ग्रखर प्रतिमा भी फिर कम ही देखने में आई । 
इधर कमचारी-बरग का हाल ओर भी बुरा हो चला था । वे 
सप्रयास ऐसी भाषा लिखा करते थे जिसमें अरबी ओर फारसी के 
अप्रयुक्त ओर भारीभरकम शब्दों की भरमार होती थी | बात 
शब्दों तक ही सीमित नहीं रही, बरन्‌ व्याकरण भी इन्हीं भाषाओं 
का प्रयोग किया जाने छगा । इस बात का ध्यान रखना उनके 
लिए व्यर्थ था कि उनके शासक अथवा प्रजाजन उनकी मापा 
समझते भी हैं या नहीं । 
इस विपमता की ओर विभिन्न देशी राज्यों में तथा ब्रिटिश 
भारत के शासन में अधिकारियों का ध्यान गया । खालियर में 
स्वर्गीय श्रीमन्‍्त जयाजीराव महाराज के समय में इसकी ओर 
ध्यान दिया गया | कम्नचारी-ब्गं की इस हठवादिता को कम 
करने का प्रयत्न प्रारम्म हुआ, ओर २७ नवम्बर सन्‌ १८५३ 
ई० में राज्य के मुन्सरिम दीवान शेख गुलाम हुसैन साहब को 


शात्त-झब्द-संग्रहु 


ीाजजफफफ््ेेडप----न--न्‍ऑग..0हममम्र्र्रभर 


47858 

ऊंट शापए .. 
#थ58 €एंत&ा०९ 
ऊ्यो56 हाबातें-॥976८ 
ऊगो5ढ हाधातेनाणतल 


कझुश्गंश्नगिए४07 


ऊिशाएए हर $ 5७ 


ऊमंधाणाए एु९तीशा ९९ 
ऊंध्यायए घ६588९ 
#्वा0ओत९ 
ऊपर 

885 ॥ 

फह्णेः 

ऊ्चवण0पाः 
ऊऋशत्तश्छा 
ऋद्तेकत0ाः 
ऊऋछ्ट 

#ट्णांप३ 
ऊशेणाए 

छ्श]९ 
उजठटां0घ5 
छट्ा0प5 
सितलाए 
जिवेषत॑शए 

दगाए 


लिश्पार5 ० रह 


मिथ्या 

मिथ्या छेख 
मिथ्या साक्ष्य 
मत्रिय पितामह 
मात्रेय मातामही 
मिथ्याकरण 
परिवार 
पारिवारिक वशावरल्ली 
कुछाचार 

दुर्भिक्ष 

किसान 

घातक 

न्न्टि 

अनुकम्पा 
तघशाप्तव सम्बन्धी 
संघ 

शुल्क 

भावना 


गुरुतर भपराध 


(३) 


यह आज्ञा निकालनी पड़ी कि 'फारसी' के शब्द न लिखे जो; 
ओर यदि लिखे गए तो आगे ऐसे प्रयोगों के लिए दण्ड नियत 
किया जायगा । यह प्रयत्न चलता रहा और २६ नवम्बर सन्‌ 
१८८७ ई० में हिन्दी भाषा ओर देवनागरी लिपि को स्थान देने 
की आज्ञा प्रचलित की गई। उस समय भी खिति-पालक 
कर्मचारी-बग ने इस प्रयत्न को सफल नहीं होने दिया। कोन्सिल 
ऑफ रीजेन्सी ने इस ओर ध्यान न दिया ओर यहाँ तक कि 
देवनागरी लिपि को फारसी लिपि की अपेक्षा पढ़ने में कठिन 
बतलाकर देवनागरी के स्थान पर पुनः फारसी लिपि को प्रचलित 
करा दिया । 


स्रगीय श्रीमन्‍्त माधवराव महाराज ने शासन में जहाँ अनेक 
कल्याणकारी और शुभ परिवतन किये वहाँ देवनागरी लिपि और 
हिन्दी भाषा के इस उपेक्षित विषय को पुनः उछाया। स्वर्गीय 
महाराजा जिस काये को करना चाहते थे उसे कराने की इच्छाशक्ति 
भी उनके पास थी ओर उसकी युक्तिपूण रीति भी वे निकाल छेते 
थे। उन्होंने यह स्पष्ट आज्ञा निकाल दी कि सबत्‌ १९६० बि० 
के प्रारम्भ से ही प्रत्येक शासकीय विभाग में हिन्दी का प्रयोग 
करना आवश्यक होगा । दो वर्ष पूष ही इस आज्ञा का प्रचार 
प्रारम्भ किया गया ओर सबको हिन्दी सीख लेने का प्रयत्न करने 
को प्रेरित किया गया । बह उठाव कुछ ऐसा ददु था कि सेवत्‌ 
१९६० (सन्‌ १९०३ ३० ) के प्रारम्भ होते ही देवनागरी लिपि 
को उसका उपयुक्त ओर उचित स्थान मिल गया। आधी 
शताब्दी के सतत प्रयत्न के पश्चात्‌ देवनागरी लिपि निर्विवाद रूप 
से शासन में ग्रतिष्ठा पा सकी । 

इस सम्बन्ध में यह लिख देना भी उपयृक्त होगा कि इस 


6 


विषय में संवत्‌ १९५२ में काशी नागरी ग्रचारिणी सभा ने 


शासन-दाव्द-संग्रह 





छछतघ८707 
99660 
जिशशा 
726-४0९०0 


6वधा790707 . , 


4269पऐ. 
2€ठ्धा: 
966० 
326€€्टाएड 
42667०८ 
छछाहशिाते 
72्४शापेश्ाा 
7-साशा०& 
32ए०7८त 
0क्‍98708 
जिशीटांशाएए 
शीट 
क6जाव07 
स्‍७#80त0 


छरशाप्पेडणा . . 


ए0०४३ए 
छलेएइुण्पणा 
छफ्रयधा2 
शिलाघ०घड़ 
छशाएलफ 


खरेफाजापे 


कर्मी 

लिखतम, लेखपत्र 
समझना 

वास्तव में 
मानहानि 

घ्रुटि 

निष्फल करना 
दोष 

दोष-पूर्ण 

प्रतिकार, उत्तर, प्रतिवाद 
प्रतिवाद करना 
प्रतिवादी 

आदर 

अप्रस्तुत खो-शुल्क 
अवज्ञा 

कमी 

घटी, न्यूनता 
परिभाषा 

फपट करना 
अवनति 


वि्ल्म्व 


। 


सर ऐण्टनी (लॉड- मेकडानठ ) .को नागरी अक्षरों के 
ब्रिटिश न्यायालयों में उपयोग के लिए ग्रारथनापत्र दिया था। 
संवत्‌ १९५५ में लाट साहब से इस विपय में असिद्ध डेपूटेशन 
मिला था ओर संबत्‌ १९०७ में कचहरियों में नागरी अक्षरों के 
प्रवेश की घोषणा हुई थी | सेवत्‌ १९५८ में ग्वालियर में नागरी 
लिपि के प्रयोग सम्बन्धी घोषणा जारी की गई थी । . 

इतने ठम्बे प्रयत्न के पश्चात्‌ भी भाषा के रूप में विशेष 
भेद न हो सका | फारसी शब्दावही ओर फारसी व्याकरण 
लेखक के फारसी-ज्ञान के अलुसार शासकीय मापा की सवेसाधारण 
की भागा से कम या अधिक दूर किये ही रहे। अधिक 
प्रवृत्ति कठिनता की ओर ही रही । कमी कभी बड़े विचित्र शब्दों 
की रचना भी होती रही | संस्थान! शब्द का बहुबचन किया 
गया 'सिस्थानहाय'। किसी कम फारसी पढ़ें लिखे व्यक्ति के 
हाथों में पड़कर वह शब्द बन गया 'सेस्थान निहाय!, ओर आज 
भी वह ज्यों का त्यों प्रचलित है | 

भाषा की सरल, सुबोध और जनसाधारण के लिए सुगम 
बनाने का श्रेय हमारे अजावत्सल श्रीमन्त जीवाजीराब महाराज 
को मिला है। आज भी इसका विरोध अधिकतर इसी खिति- 
पालक कर्मचारी की ओर से ही है । परन्तु श्रीमन्त को इस 
शुभ काय में पूण यश ग्राप्त होगा इसमें सन्देह नहीं । 

आजकल प्रत्येक बात को संप्रदाय ओर धमम से सम्बन्धित 
कर देने की भी चाल घल गई है | भोली जनता की धार्मिक 
बति को उत्तेजित कर, उसके धम को खतरे में बतलाकर और 
अपने आपको उसके उद्धार में तत्पर जता कर कुंछ व्यक्ति 
राजनीतिक अधानता ग्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं | इसमें उ 
सरलता दिखती है । उन्होंने भापा के प्रश्न को भी एक 
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(५) 

राजनीतिक नारा बनाकर उसे भी धर्म से संग्बन्धित कर दिया: हूँ । 
ऐसे व्यक्तियों के सामने तर्क रखना व्यर्थ है । वे उन पर विचार 
करने के लिए न तो तैयार हैं ओर न कर ही सकते हैं | हम तो 
केवल यही कह सकते हैं कि धमं से सावा का बिलकुल सम्बन्ध 
नहीं है | मूल में न तो वेद हिन्दी, मराठी या बंगला में थे, 
कुरान शरीफ उदू में लिखा गया था और न होली बाइवबिल 
अग्रेजी में लिखी गई थी । धर्म शा्वत है, साथा परिवतनशील 
हैं। धरम आत्मा का विषय है आर भापा समाज में एक दूसरे पर 
अपने विचार व्यक्त करने का साधन है | अस्तु । 


परन्तु आज हिन्दी के शासन-काय में प्रयोग किये जाने के 
लिए अधिक तके प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहों है। ब्रिटिश 
भारत तथा अलवर, इन्दौर, जयपुर, कोठा, ओरछा आदि अनेक 
देशी राज्यों में प्रजा की सुविधा के लिए हिन्दी का प्रचार प्रारम्स 
हो गया है। उसकी उपयोगिता भी मानी जा चुकी हैं। यह 
सभी मान चले हैं कि इसका सम्बन्ध न तो धर्म से हे ओर न 
राजनीति से, यह तो शुद्ध सुविधा का विषय है। 


एक प्रश्न ओर विचारणीय है, वह है पारिभाषिक शब्दों 
का। प्रान्तीय भाषाओं में पारिसापिझ शब्दों के लिए देशज 
शब्दों का प्रयोग अधिक नहीं किया जा सकता। अतः यह 
शब्द फारसी से लिए जॉय अथवा संस्छृत से ? फ़ारसी शब्दों 
के पक्ष में यह कहा जा सकता है कि वह थोड़े बहुत प्रचलित हो 
गए हैं । संस्कृत शब्दों के प्रयोग में एक बहुत बड़ा लाभ है । 
हिन्दी, मराठी, वगला, शुजराती, उड़िया, पंजाबी, आसामी आदि 
आय झापषाएँ पूर्णतः ठथा दक्षिण की तामिल, तेलगू, मलयालम 
फन्नढ़ आदि द्रविड़ भाषाएँ अंशतः अपना झब्द-्कोप संस्कृत के 
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उनके हिन्दी पर्यायवाची शब्द दें दिए गए हैं | ग्वालियर राज्य 
में जितने विधानों के आलेख निकल चुके हैं उनके शब्द छोटने 
में तो कोई कठिनाई पड़ी ही नहीं, क्योंकि जो आलेख आजकल 
निकल रहे हैं उनके पारिभाषिक शब्दों का फारसी अथवा अखी 
पर्यायवाची शब्द साथ ही कोष्टक में रहता हैं ओर आलेख का अनु 
बाद समानान्तर स्तम्भ में अग्रेज़ी में भी दिया रहता है | अतः इस 
शब्द-चयन का अधिकांश श्रेय तो ग्वालियर राज्य के न्‍्याय-सचिव 
श्री गोविन्द्राव क्रृष्णराव जी शिन्दे, वार-ए-लॉ, को है जिन्होंने 
अपने विधानों को “आमफहम” बनाने के प्रयास में हमारा काय 
भी अत्यन्त सुगम कर दिया | उसके लिए हम ही क्या, समस्त 
हिन्दी-भापी-संसार उनको हार्दिक धन्यवाद देता है ओर देता रहेगा | 
बड़ादा, इन्दोर, अलवर आदि अन्य देशी राज्यों के विधानों से भी 
हमें अत्यन्त सुन्दर शब्द मिले | हमने उनका संग्रह भी निरसंकीच 
भाव से कर लिया। उन राज्यों के अधिकारियों के हम 
अत्यन्त क्ृतज्न हैं । 

इस शब्द-सग्रह के काय में हमें अभी तंक के निकले 
हुए को१-प्रन्थों से भी बहुत सहायता मिली है। बड़ादा का 
श्री सयाजी-शासनं-शब्द कल्प-तरु तो इस दिशा में अपने प्रकार 
का अपूध ग्रन्थ है, साथ ही राज्य के प्रतिष्ठित बकील स्वर्गीय 
श्री परमेश्वरद्याल श्रीवास्तव ने जो कोप-प्रन्थ तैयार फिया हें 
वह भी उनका एकाकी तथा ग्रारम्मिक प्रयास होने के कारण 
सतुत्य हैं। इन दोनों ग्रन्थों के अतिरिक्त हिन्दी तथा प्रान्तीय 
भाषाओं के कोप-अ्रन्थों से हमने सहायता ली है | 


इतने कोप-प्रन्थों के होते हुए भी इस ग्रत्थ की हमने 
उपयोगिता समझी हैं और उसे प्रकाशित कर रहे हैं । इसके विपय 
में दो शब्द लिखना उचित हैं | ॒ 
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प्रस्तुत संग्रह कोई कोष-गन्थ नहीं हैं । यह तो उपयोगिता... 
की दृष्टि से अधिक से अधिक सफल हो सके इस विचार से निर्मित 
किया गया शब्द-संग्रह हे । प्रत्येक शब्द की विस्तृत व्याख्या, 
उत्पत्ति आदि कोष के आवश्यक अवयव इसमें नहीं हैं । हिन्दी 
पारिमाषिक शब्दों के विषय में दो प्रकार की तथा दो वर्गों की 
कठिनाइयाँ आ सकती हैं | एक तो यूनीवर्सिटी से निकला हुआ 
उपाधिधारियों का वह वर्ग हे जो केवल अँग्रेजी में ही सोच 
सकता है ओर उसके विचार में पहिले अंग्रेजी शब्द आता है। 
उसके लिए इस संग्रह का दूसरा भाग उपयोगी होगा। उसमें 
खोजने पर मिलेगा कि उन्हें उक्त अँग्रेजी शब्द के स्थान पर 
किस हिन्दी शब्द का प्रयोग करना चाहिए । इसी प्रकार जो लम्बे 
अभ्यास के कारण अथवा शिक्षा के कारण अखी-फारसी शब्दों 
से अभ्यस्त हो गए हैं उनके लिए. तीसरा भाग उपयोगी होगा । 
पहिले भाग में हिन्दी पारिसापिक शब्द का जेंग्रेज़ी पर्यायवाची 
शब्द दिया गया है । अतणव जो भी शासन के व्यवहार में आने 
वाले हिन्दी पारिभाषिक शब्द सीखना तथा जानना चाहते हैं वे 
इससे सीख व जान सकते हैं । इसी उपयोगिता के विचार से 
हमने इस ग्रन्थ को प्रस्तुत करने का साहस किया है । 


हम यहाँ यह भी स्पष्ट करंदे कि हम उस शुभ दिन की 
वाट में हैं जब॒कि एक ऐसा महान कोप-ग्रन्थ निकले जिसमें 
शासन सम्बन्धी सभी ऐसे शब्दों का संग्रह हो जिनका प्रयोग 
सभी प्रान्तीय भाषाओं में किया जा सके। उनकी व्युत्पत्ति, 
विस्तृत व्याख्या तथा अन्य आवश्यक बातें भी हों। हमारे विद्या- 
प्रेमी उदारसना श्रीमन्त सरकार महाराज के वरदहस्त रहते हुए 
यह स्वप्न कठिन भी नहीं दिखता। 
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अमी तो हमें यही ग्रन्थ पूण ओर त्रुदि-रहित नहीं ज्ञात 
होता । इसके सग्रह-कर्ता, सशोधक महोदय तथा अन्य विद्वानों 
ने भी इस पर पूण प्रयास किया है, फिर भी यह नहीं कहा जा 
सकता कि इसमें सब्र परिसापिक शब्द आए हैं ओर केवल पारि- 
भाषिक शब्द ही आए हैं। इसकी पूर्ति का एक ही उपाय है। 
त्रत्येक व्यक्ति चाहे वह छोटा हो चाहे बड़ा, निस्सकीच भाव से 
अपने सुन्नाव भेजे । जो पारिभाषिक शब्द रह गए हैं, उन्हें 
बतलाए तथा जो शब्द वास्तव में पारिभाषिक नहीं हैं ओर इस 
संग्रह में आगए हैं उनको भी बतलाए। इस ग्रकार के सुन्नाव 
तथा अन्य सम्मतियों अत्यन्त कृतज्ञता पूवक स्वीकार की जायँगी 
ओर उनसे लाम उठाया जायगा | यह सुझाव संग्रह-कता के | 
पास भेजे जांबे | 


अन्त में हम एक बात आर स्पष्ट कर देना चाहते हैं । किसी 
भी कोप ग्रन्थ द्वारा किसी भाषा का ज्ञान नहीं कराया जा सकता, 
कोप से शब्दों का ही ज्ञान हो सकेगा । उनका प्रयोग केसे किया 
जाय यह अभ्यास ओर मनन का विषय है । 


हिन्दी के विद्वानों की सेवा में भी हम यह बिनय 
करना अपना कर्तव्य समझते हैं. कि पारिभाषिक शब्दों को छोड़ 
कर अन्य स्थलों पर अनगहढ और अनावश्यक संस्कृत शब्दों के 
प्रयोग से वे भापा को बोल्लिल न बनायें । अन्य भाषाओं 
के जो शब्द हिन्दी में घुल मिल गए हैं उनका बहिष्कार करने 
से हिन्दी की जीवन-शक्ति. मारी जायगी। साथ ही एक 
थे में एक ही शब्द का अयोग किया जाय। अलग 
अलग शब्द गहने के प्रयास से हिन्दी के हित को भारी 
हानि पहुँचेगी । 
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इस संग्रह में जिन सज़नों ने प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से 
सहायता दी है उनके हम कृतज्ञ हैं | इसके संशोधक महोदय तथा 
सब श्री मिट्डनलाल मीतछू बी० ए० एल-एल० बी०, साजुप्रताप 
सिंह ची० एू० एल-एल० बी०, बलव॒न्त द्याल दादू एम० ए० 
एल-एल० बी०, हिम्मत बहादुर बी० ए० एल-एल ० बी ०, श्रीनाथ 
गुप्त बी० ए०, आदि सज़नों के काय की हम गशसा करते हैं। 
श्री मजनलालजी शमी ने इसके प्रफ देखने में बहुत प्रशंसनीय 
परिश्रम किया है। हम श्री० अ० खं० शिर्के, मेनेजर ए० डी० प्रेस 
के भी अत्यन्त आभारी हैं जिन्होंने इस पुस्तक को बड़े परिश्रम 
से सुन्दर रूप में छाप कर समय पर प्रकाशित कर दिया है। 


अन्त में, हम अपने स्वासी श्रीमन्‍्त महाराजा शिल्दे 
सरकार के समक्ष पुनः एक बार अपना विनम्र अभिवादन प्रस्तुत 
करते हैं जिन्होंने इस स्व॒त्प प्रयास को अपना बरदहस्त प्रदान 
कर तथा इसका समपण स्वीकार कर इसे तथा हमें गोरबान्वित 
किया । परमपिता परमेश्वर से हमारी तथा हमारे सहयोगियों की 
समवेत प्रार्थना है कि वह हमारे श्रीमन्‍्त महाराज को राजपरिवार 
सहित चिरायु करे। 
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इत्तहाम 
इनफिसाख 
इनफिसाल 

इनाम 

इन्कझाए मियांद 
इन्कशाफ 
इन्कार करना .... 
इन्कारिया 
इन्किलाव 
इन्तकाल कुनिन्दा 
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इन्तजार 
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चरण 
चरिश्र 
चलन 
चलपूँजी 
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कायम मुकाम .... .- पतिनिधि 
कायम मुकाम कानूनी बेध प्रतिनिधि 
कायम मुकाम हक्कियत . .... हित प्रतिनिधि 
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कुतवा ल्ख 
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कुदरती प्राकृतिक 
कुनवेदार --- अहस्थ 
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कुर्की - आसेध 

कुब जवार -«. आस पास 
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जन्म जि 
जमाव 3 95079 
जल्यान एटा 
जोच जिवुणाए, गिापृ्पाए 
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जातिच्युत (2०४-००५६६ 
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गुजिश्ता. .... .»-« विगत 

गुमनाम ४ 5. -« नाम रहित 

गुमराह करना .... -««« अभुलावा देना 

गुरेज करना .... : -- टोल्मटोर करना 
गुलाम कर ...... दास 

गुस्ताती ..... -- एष्ठता 

गेर अगलूब, :.८. .... -+«» असम्भाव्य 

गैर अहम: : ० - .... मदृत्वहीन 

गैर काफी .... ..... अपर्याप्त 

गेर जरूरी ....  - «««« , अनावश्यक 

गेर तरफदार .:.. - ...«. निष्पक्ष 

गेर तरफदारी .... ..... निष्पक्षता 

गैर तारक ..... . -- पर्दस्थ, असम्बद्ध 

गैर फौजी .... , .... असेनिक 

गेर मनकूला ..... ..... स्थावर हो 
गैर मशरूत .... ..... मतिबन्ध रहित 

गैर मह॒दूद.... .,.. ..... असीमित 

गेर माही ..... .#..... अस्पशनीय 

गैर मामूली . .... ..... असाधारण, अनियमित, 
गैर मुअय्यन .... . «.... अनिश्चित ु 
गैर मुअस्सिर ....... -..... प्रभावहीन 

गेर मुकम्मिल .... पूर्ण... 

गैर मुतजहिक :...-. .. .... असम्बद्ध, असंग्रत.... 
गेर मुतआस्सिब . .. -- - ..... जेंदासोन 

गैर मृुतनाकिज .... .... -- ««. अनुरूप 


गैर मुतनाजा ..:. ४ ..... निर्विवाद 
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जख्म हर 
जरझम पिजीर .... 
जगह 

जद्द फासिदा .... 
जद्द फासिद 

जद्द सहीह 

जद्द सद्दीहा 
जनीन 

जब्त 

जब्ती 

जगन्र ०७ हक 
जब्न मुजरिमाना 
जमाअत सनद॒याफता 
जमाअत 

जमानत 

जमाना 

जमाना मुस्तकबिल 
जमाना दाल 
जमीअ 

जमींदार 

जमीमा किक 
जमीर **** 
जयान वेजा .««- 
जर्‌ 

जरखेज 
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आधात 

भेद 

स्थान 

मात्रिय मातामद्दी 
मात्रिय पितामह 
पित्रेय पितामद 
पित्रेय मातामद्दी 
झ्रूण 

नियंत्रण 
राजसावकरण, अपहृति 
वेग, बल, हिंसा, उत्पीड़न 
सापराध बल-प्रयोग 
प्रमाणित जन-सेघ 
संघ, संस्था 
प्रतिभूति 

अवधि 

भविष्य 

चतंमान 

समस्त, सब 
भू-स्वामी 

परिशिष्ट 

विवेक 
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खाता 
बही-खाता 
दोषारोपण 
उत्पन्न होना 
संचय 

संचित 
अभियोग लगाना 
अभियुक्त 
स्वीकार करना 
पावती, स्वीकृति 
मौन-सम्मति 
उपार्जित करना 
प्राप्ति 

मुक्त करना 
मुक्ति 

विधान, कार्य 
कारक 

कार्यवाही 
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विवरण 
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निक्टवर्ती 
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स्थगन 

निर्णय करना 

समाधान 

शपथ देना 

शासन-प्रवन्ध, राज्य-प्रबन्ध, 
सम्पत्ति-प्रवन्ध 

न्वाय-दान 

सम्पत्ति-प्रवन्ध-सम्बन्धो वाद 

ग्राद्य 

अंगीकरण 
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विभाग 

वेभागिक आज्ञा-पत्र 
अधीन राज्य 
आश्रित 
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निर्वासित करना 
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निर्दिष्ट स्थान 
नाश 
विनाशकारी 
व्योरा, विस्तार 
रोक रखना 
खोज निकालना 
द्दास 
निरूपण-योग्य, समाप्ति-योग्य 
निरूपण, समाप्ति 
निवारक 
हानिकारक 
विनाश 

युक्ति 

अवतरण 
देनन्दिनी 
एकाधिपति 
मत-प्रदशन, सिद्धान्त 
अन्तर, भेद 

सार 

परिश्रम 

कूटनीति 

निर्देश 

संचालक 

प्रत्यक्ष रूप से 
अयोग्वता 

निराश करना 
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अवधि 

कतेब्य 
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गतिशील 

बयाना 

सुखाधिकार 
आवश्यक सुखाधिकार 
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संस्करण 

निष्कष निकालना 
मिद्धाना 

प्रभाव 

मालमत्ता 

द्क्ष 

प्रतिभा 

प्रयास 

निरगमन 
आधिपत्यच्युत करना, निकाल देना 
प्रभावशील 
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निर्वाचन 

निर्वाचक 

निर्वाचक नामावली 

विद्युत 

प्रारम्सिक 

योग्य 

निर्वाचन-योग्य 

निकाल देवा 

पर-सत्री या पर-पुरुष के साथ भाग 
जाना 

स्पप्ट करना 

बच निकलना 

नपुसक करना 
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बाँध 

राजदूतावास 

उद्िम्न करना, अडचने उत्पन्न 
फरना 

हृइप करना 

हृइपना 
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4 


ज_ 5 नफन्क 


ज्यकृष्मिक लादमफपकता 
प्रदात्त दर 


प््त्याद 


654 
4] 


१० है. 


फ्राशणाणा 
क्रागएश0: 
फ्रातए॥6 
फ्गग्रछोी0फ 
77900966 
प्ा॥00फ6 
छरा0एए/0ा. 
जिएए0शशः 
फ्शइएाग्रशां 
छ&70००५७ा९ 
5ि7८007986 
गिटा0१०ी। 


एशृठप०797०6 


ए्चएपा70९/९१. . 


एछात९०ए0प्राः .. 


700756 
ऊ#0075९॥07 
360 एगराढा: 
+0706 
ऊयशाफए 

जल हए 


ख।0िए2३96 ,. 


&ि7ा070277९7६ 


ख्ाश्धि!दां56 .. 


+78०86 
आयिहा३ए८ 


बातसन-शदठद-संग्रह 
है # मलिक सिर कलम कम 


भावावेश 

सम्राट्‌ 
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काम पर लगाना 
काम करने वाला 
काम पर लगाने वाला 
काम 

शक्ति देना 
राजविधान 

संल्न, पेरा 
उत्साहित करना 
अतिक्रम करना 
ऋण-भार 

ऋण-मृर्त 

प्रयत्त 

बेचान करना, हस्ताक्षर करना 
पृष्3-लेख, टिप्पणी 
दान 

छागू करना 

शत्रु 

शक्ति 

प्रयोगनीय, प्रवरतनीय 
प्रवतन 

मताधिकार देना 

बद्ध करना 

अंकित करना _ 
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शत्रुता 
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भू-सम्पत्ति 

ऑकना, आक 
भाषण-प्रतिरोध 
शिष्टाचार 

छोड़ जाना, खाढी कर जाना 
टाल्मठोल करना 
आधिपत्यच्युत करना 
साक्ष्य 

विकास 
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परीक्षण, परीक्षा 
मुख्य-परीक्षण 
उदाहरण 

बढ़ जाना 

अपवाद 

अधिकता 

विनिमय 

उत्तेजित करना 
वजन 

एकाकी 

वहिष्कृत करना 
क्षमा करना, बहाना 
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भार हटाना 
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आशा करना 

उचित 

निक्काल देना 
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स्पष्ट 

शोषण करना 
विस्फोटक 
निर्यात करना 
व्यक्त 
स्वामित्वन-च्युत 
निष्कासन 
विस्तार 

कम करना 
समाप्ति 

समाप्त करना 
बलात्‌ ग्रहण 
उद्धरण 
अपराधी-समरपंण 
अप्ाधारण 
प्रत्यक्षदर्शी साक्षी 
झूँठा बनाना 
सुगम करना 
घटना 

वाद हेतु घटना 
कारखाना 

रूढ़ि प्रतिपादित घटना 
असफलता 

न्याय संगत 
श्रद्धा 

ञ्रान्ति 


"११० बासन-शब्द-संप्रह 


॥ ६800 ॥| 


फ्ाशाए6 60च-पफथा 


जाप्रशालंध प्रथा 


॥09)॥ 8 4 24 


” कप 


फ्रात्तहु७ गर9765४४०7 
फाए5 790772007 
फाइट 

फ्ा 

कप 

फ्ाग्ज़ 

क020708 ९०एॉवो 
काप्रटप्र*ा०णा 
70008 

#0॥6फ़ 
9#0779620//9708 
क#ठफांवतवला 
ऊऋ0णाःटछ 

ऊ076९००५७ 
#07७००5४८७९ .. 
अणलभंदह्ा द 
ऊण्छांहा .. 
ऊ#06ए०गते 
ऋण 
ऊ0र्ईशंपा८ 
#078९ 


अन्तिम 

अर्थ-विभाग 

कमे संवत्सर 

निरचय, निर्णय, निर्णीतमत 
अथ-द॒ण्ड 

उंगलिओं की छाप 

प्रथम सूचना 

आर्थिक 

उचित 

निरचय करना 

दोष 

चल-पूँजी 

उतार-चढ़ाव, घट-बढ़ 
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अनुसरण करना 

सहिष्णुता 

वर्जित 

वेग, बल 

मोचन-अधिकार लोप करना 
लोपन 

पर-राष्ट्र 

दूर्द्शिता 

प्राकथन 

राजसातू करना, अपहृत करना 
राजसात्करण, अपहृति 
जाली बनाना 
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508० स -« जालसाजी 
क़णाए ५८ -- रूप, आदश॑-पत्र 
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छठ0%6ए 97006 « धा भाई 
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कृपशा€ का .- निर्माण करना 
एफ्शाएणां5४ड. ... मताधिकार 
ाग्पत *> »« . फेपट 
कऋाण्पतेपरोढ१ध .. ** कंपटमय 

[7९९ क ... स्वतंत्र 
पइकाएण0ठए5. . .. ««  तुच्छ 
वज्णागह5.. #/- .«. निष्फल 

कण ४5 -« परा करना 
जणा छशाला .. कु पूर्ण न्यायालय 
एणा छाण्पाण . . »« सगा भाई 
ए्ात जा -- फोप, निधि 
एजातिबगाशादों .. मोलिक 
फ्लो 8 .- . जत्येष्टि 
कंपाठण्टी ..- ... दीपकालीन छुट्टी 
ऋण्पमांगा पा -- प्रस्तुत करना 
कृपाशापाट. -« सामान 
एछततगाशशा0० «« छऊंग्रत्र करना 
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साधारण सभा 
व्यापकता 

पीढ़ी 

अक्ृत्रिम, खरा 
संकेत 

भेंट, दान 
गोदाम 

संदाचार 

शुद्ध अन्तःकरण 
सद्भाव 

माल 

साख 

शासन 

चोगा 

अनुग्नह 

क्रम-सू ची 

श्रेणी 

पोत्री 

पितामह, मातामह 
पितामही, मातामही 
पीत्र 

प्रदान करना, देना 
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विलम्व-शुल्क 
अस्वीकृति 
आरम्भ से 
विभाग 

वेभागिक आज्ञा-पत्र 
अधीन राज्य 
आश्रित 

कथन करने वाला 
निर्वासित करना 
घरोहर 

कथन 

दलित 

बंचित करना 
प्रतिनिधि-वर्गे, शिष्ट-मेडल 
प्राप्त करना 
वेशज 

वंश 

वर्णन, प्रकार 
उपाय, बनावट 
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नाश 
विनाशकारी 
व्यौरा, विस्तार 
रोक रखना 
खोज निकालना 
ह्दास 
निरूपण-योग्य, समाप्ति-योग्य 
निरूपण, समाप्ति 
निवारक 
हानिकारक 
विनाश 

युक्ति 

अवृतरण 
देनन्दिनी 
एकाधिपति 
मत-प्रद्शन, सिद्धान्त 
अन्तर, भेद 

सार 

प्रिश्रम 

कूटनीति 

निर्देश 

सेवालक 


ब्याज काका, 


प्रत्यक्ष रूप 
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निःशत्त्रीकरण 

बॉटना 

भार-मुक्ति, अछूग करना 
अनुशाप्तनात्मक 
अस्वीकार करना 
प्रकटीकरण 

असन्तोष 

विरलू, खण्डित 
मितीकाद, बच्द। 

खोज निकालना 

विवेक 

विवेकाधीन 

भेद करना 

तर्क करना 

मताधिकार रहित करना 
अपयशकारक 

निरादर करना 
उत्तराधिकार से वचित करना 
विकरण 

पदच्युत करना - 
पदच्युति 

अवज्ञा 

अव्यवस्था, जशजान्ति 
तितर-बितर करना 
निराकरण 
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असत्य सिद्ध करना 
झगड़ा 

अयोग्यता 

प्रसार करना 
असहमति, भिन्नमत 
विच्छेदु, समाप्ति 
बान्धव 

क्लेश 

वितरित करना 
विध्न, शान्ति-भंग 
लाभांश 

देवी प्रकोप 
इईश्वरदतत स्वत्व 
विभाजन 
विवाह-विच्छेद 
सिद्धान्त 
लिखतम 

लिखित 
स्वत्वाधिकार-पत्र 
प्रमुख स्थल 

प्रस्ख स्वामी 

दान 

दान-महीतठा 

दादा 
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व्यतीत होना 

निर्वाचन करना, घुनाव करना 

निर्वाचन 

निर्वाचक 

निर्वाचक नामावली 

विद्युत 

प्रारम्समिक 

योग्य 

निर्वाचन-योग्य 

निकाल देना 

पर-स्द्री या पर-पुरुष के साथ भाग 
जाना 

स्पप्ट करना 

बंद निकलना 

नपुसक करना 

मुक्ति 


| १ व्कषका के मा क 


स््याट 
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बढ़ाना 

उपभोग करना 
उपभोग 

सूची में लिखना 
जाँच 

प्रवेश 

घटित होना 
शत्रुता 

साहस 

ग्रहण करना, मनोरंजन करना 
मनोरंजन-कर 
प्रतो मन देना 
स्वाधिकार देना 
प्रवेश, लेखा 
संक्रामक रोग 
सन्तुलन 

चुनीति युक्त 

सुनी ति 
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मिथ्या 

मिथ्या लेख 
मिथ्या साक्ष्य 
मत्रेय पितामह 
मात्रेय मातामही 
मिथ्याकरण 
परिवार 
पारिवारिक वेशावली 
कुछाचार 

दुसिक्ष 

किसान 

घातक 

त्रुटि 

अनुकम्पा 
पघशासन सम्बन्धी 
संध 

शुह्क 

भावना 

गुरुतर अपराध 
उपज्ञाऊ 

भयावक 
काल्पनिक 
स्वामिमक्ति 
न्यासिक 
पत्र-संग्रह 

ञअक 
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छाए 


जालसाजी 
रूप, आदर्श-पत्र 
बल्य उपकरण, उपचार 
तुरन्त 
गठन 
धा भाई 
अस्थिमंग 
निर्माण करना 
मताधिकार 
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निरस्त करना 
उत्तर 

रिपोर्ट, निवेदन 
प्रतिनिधि 
हित-प्रतिनिधि 
भत्ता देना 
विरुद्ध 

ख्याति 

प्राथना 
आवश्यकता 
माँग 

निरसन 

छुड़ाना 

रक्षित कोष 
संरक्षित वन 
जलाशय 

शोघ 

निवास स्थान 
निवासी 
अवशिष्ट भोक्ता 
निःशेष उत्तरदान-अहीता 
त्याग-पत्र 
प्रतिरोध 
पूरव-निर्णीत 
ठहराव 

आश्रय लेना 
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रि850परा0६ 5006 
१९५४[०९८७)०९ 
765०००ाए०ए . . 
६5०07 आज ए 
रिषपप्र0ा .. 
रिवगपाणा.रण 6णा पट्डथों 
शंशा5 . 
रिराग्रांंगा .- 
रिवाशोए।: 

रि8७प7 ८079 . 
८४8 

स्‍२६४प्रा76 

रिशांथी 586 
स्‍९६४४7ंएह ६6९ 
रहाएलाशा -- 
टॉा।शटाएशायए 
रिशराता5 
रहंपरणंयह 07०९ 
उ_२९ए९८7०प९ 
ए०एशाप8 ७०परं 
२९ए८5४ 
एरटएशाओंणाशा -- 
एरटएा०फ 
इ२७एांडा07 
२८एशाएशथों 
एर८ए००००० 
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साधन-पूरक सभा 
प्रतिष्ठित 

यथाक्रम 

उत्तरदायित्व 
पुन/स्थापन 

चैवाहिक स्वत्व-स्थापन 


पुनःस्थापन 

रोक 

बन्धन 

परिणाम, फल 
पुनःगरहण करना 
खेरीज विक्रय 
बयाना 

सेवा-निद्ृत्त होना, सेवा-मुक्ति 
छटनो 

विवरण-पत्र 
निर्वाचन पदाधिकारी 
राजस्व 

राजस्व न्यायारुय 
पलट देना 

भादी उत्तराधिकारी 
पुनर्विचार 
पुनरवकोकन 
पुरर्जीवन 

खण्डनीय 


१४८ शासव-दाव्द-संग्रह 


एछ९ए0०2४४07 .. 
२९ए०४९ 
ए२6ए०: 
एर०एणपणा -- 
एर०्जबारत 

॥70 ६8६ 
परांह0005 


पसहुण0प55 ग्राएगर5०ण्ागलाा . . 


मर क्‍626867/ .. 
(//0|7 

उराठार 

_6579७ 

सता €था। 
[२०५०५ 
_२०00909 
इरणांड5 

रिपागाए 

रिपादां 

रिएाक प्रा. . 
5्ध्टा्त 
958007706 
58४व6हुएाएएँ 
52260 

5काॉधाए 

5976 

586 666० 


खण्डन 
खण्डित करना 
उपद्रव 

क्रान्ति 
पारितोषिक 

स्वत्व - 

सपरिश्रम 
सपरिश्रम कारावास 
मुखिया 

द्गा 

जोखम 

ल॒टेरा 

उपस्थिति पत्रक 
राजअंश 

छूटमार 

नियम 

निर्धारित सिद्धान्त, निर्धारित निणय 
ग्रम्य 

गआमोद्धार 

पवित्र 

बलिदान, त्याग 
संरक्षण 

घुरक्षा 

वेतन 

विक्रय 

विक्रय-पत्र 


शासन-शब्द-संग्रह 


उशेए्बतणा.... -- मोक्ष 

58॥70]6 कि -« बानगी 
वशाधाताणा .. -*- स्वास्थ्यकर स्थान 
5भ7८07 मल -- स्वीकृति व्यवहार-शक्ति 
$876 के *- स्वस्थ बुद्धि 
धाधाॉशधए (6एशापग्रशा:. ... स्वास्थ्य विभाग 
उबापंडिलीणा .. * परिशोध, भरोसा 
5०३7त०005 . . ** निनन्‍्य 

50श्ापफ * « "* दुष्कार, कमो 
50९०९ *» -* राजदण्ड 
उल्राव्वपंड..#.. -* परिशिष्ट 

७ १ 5000 2] * -*. योजना 

50076 न -' विस्तार 

567०९ डे -* लेखक 

5079६ * *- लिपि 

5एपापपफए * « रा पर्यवेक्षण 

5 *- ** मुद्रा 

ञ्श्ग्दा ३ -- जउन्वेषण 
5९९९०१९ डे; -- सम्बन्ध विच्छेद करना 
56: डर -* स्थान 
56ए0०70थ7फ €एांत९ा०९ -- गोण साक्ष्य 
5600706० 3: -* अनुमोदक 
5श्णारां *« १5१ अत: गुप्त, छिपा 
5टणारांशिफए हे -* मेत्री 

566पंणा न -- धारा, विभाग 


3००पघ९ हक -- सुरक्षित करना, प्राप्त करना 


शासन-शब्द-सं ग्रह 


56एटथी।ए 
38एश9०7९७ 
365प४) गर०ए८०प्रा5७ 
5] एए&5पा7९ 
जीव 

शागार णवक्‍९०. . 
जागराः 

शाशा 

जंशग्रप्रा8 
जंशुमंगठकपां 
जाशा०6 

जाए 

5ग्रग06 7ए9750ग्रा7श्ां, 
>प्ग0७४ 7708986 
जाणयंगड णिाते 
जाप्राए 

जंपपरथा0ण 

ञ्खाला 

जायोपि 

ञ्या 

3]9पशााशः 0058 
53]89ए2 

»शपण्श्शाशड 
ऊण्णेवो 

50त07७ 


50०जाए 3गितादा07 


प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
प्रथकर्व 

मैथुन 

अनुमान करेगा 
अश, भाग, हिस्सा 
अशधारी, हिस्सेदार 
अंशभागी 

चिन्ह 

हस्ताक्षर 

अथपूर्ण 

मौन 

साधारण 

साधारण कारावास 
साधारण बन्धक 
विमोचक कोष 
बैठक 

स्थिति 

रेखा चित्र 

चतुर 

कोशल 

वध-गह्‌ 

दास 

चोरी से लाना 
सामाजिक 
गुदा-मेधुन 

प्रतिज्ञा 


500-९00॥र॥08९ 


50]6० ००॥0/66 
56९४ ग्राध छः 
570०-]००0७ 
5पी)-०४५९ 
5्प्रपा 
>पा0ठातवात9/6 .- 
5पीएठडथ्ाणा .- 
5प79-$866४07 - - 
5पर560१ए९यां - 
5पाजंपांधाफु 
5प्रठआंडाशा08 .- 
5पॉ7959॥06 
जिंक ..: 
5पाॉं०४०४०४०४७ * 
5प्रगजधांैए8 99७ 
"पडा पां8 
5प्रीपाए9 
5प्रटट८5आएशए9 . - 
5प्रट८७५55०० 
306 

508 

5पररठिशा: 
5पररिए988० 
5प28९७707 


5पांटांत९ 
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उप-पमिति 

विषय निधारिणी-समिति 
विषय वच्तु 
विचाराधीन 

उप पट्ट 

प्रस्तुत करना 
अधीनस्थ 
प्रतिस्थापन 
उपघारा 

परवतीं 

सहायक 

निर्वाह 

सारांश 

वास्तविक 

मोलिक 

मूल राजनियम 
स्थानापन्‍्न 
उप-नगर 
क्रमानुत्तार 
स्थानापन्न उत्तराधिकारी 
अचानक 

वाद प्रस्तुत करना 
पर्याप्त 
मताधिक्षार 

सुझाव 

आत्महत्या 


१५४ 
च्णा 
5: ई07 8०९००0प्/5 
5ा ई07 (279885 
5फा: ई07 8]68०४77०ए: 
5049 ई0' ईण४९टो05प्रा४ 


5छा ० ग्शंघाएा[फ 


5प्रां। $07 ॥.ल्‍र8876 ए/0णी55 .. 


5एा0 ई07 ए९वंढ7ए907 


5एा0 607 790779 9०पए9श९४5, 


5फ्रणाध्रद्वा प पांकों 
5छा977079 


5छ777075 08.56 


शासन-शब्द-संग्रह 


वाद 

गणन-वाद 
क्षतिपूर्ति-वाद 
निष्कासन-वाद 
वधक-मोचन-निषेष-वाद 
निषेधाज्ञा-वाद 
अन्तमूत छाभ सम्बन्धी वाद 
बन्धक-मोचन-वाद 
नि्धन-निर्धारण-बाद 
संक्षिप्त विचार 
आह्ान-पतन्र 

साधारण मामला 


90ए०गं॥रथाते परिदर्शन करना, देख रेख रखन 
5प्9थ7४०7 वरिष्ठ 

5090675606 खण्डन करना 
509.थ्षाशा[धा'फए सम्पूरक 

50999 पूर्ति करना 
5पफएण+ समन, टेका, आधार 
5प0ए005007॥, . कृरपना 

5ए97655 9582५ दमन करना 
5प्र9था6क 0ए०प्र सर्वोच्च न्यायालय 
58795 वृद्धि, अतिरिक्त 
5्प्रा४फ प्रतिभू 

5्पाहुरणा शख चिकित्सक 
ध्प्रापथापलः आत्म समपेण 


शासन-शब्द-संप्रह १्ण्छ 





पृजणा5007०707 
पए३एशीपमड 2॥0ए०४7०९ 
|762507 

|+९०४5पा८ 

प्‌7685परा€ (0ए6 

है हक 

6४955 

हैं है ४ ॥| 

[+प०९ 

वृण्प७ ०००ए 

पृजप5 

बृफ्ा56८ 

वृष्प्णछ ए707077ए 
प्‌ृच्राए६प0९ 

पृए्त& 8४००ते-६०८॥५० 
पुफाह शाधातवेना0एह 
[एा877ए 

(]६6७००7 

ए]४790६6 
ए[(78-शा/85 
(ग्रन्मागर0७५ .. 
छिग्र०७पात0ां56ते 
एजल्शाशिए 
एगञ्लशांप्ररत 


परग्रए070भाव079ो 


निर्वासन 

भत्ता 
राजद्रोह 

कोष 

भू-निहित घन 
सन्धि 

अतिक्रम 
विचार 
क्षणिक-सन्धि 
सच्ची प्रतिरिपि 
न्यास 

न्यासधारी 
न्यास सम्पत्ति 
पतन 

पित्रेय पितामह 
पित्रेय मातामही 
अत्याचार 
पश्चातवर्ती 
अन्तिम 
अधिकार से परे 
सर्वे-सम्मत 
अनधिकृत 
अनिश्चित 
उत्तराधिकार-होन 
प्रतिवन्‍्ध-रहित 


१५८ शासन-शब्द-संग्रह 





[.)९0052007996 दवाएं) . - 


एम्रत&-688९  . 
ए्रतहा-प्ंणं .. 
एअऋवकाधादाए . . 
एऋकजंतलत 

पर्रवांइणछपा०त .. 


पए790प्र6 (7७70९ 
ए्रल्माएप्रा7/7शाह्ते 
एम णए6व6 
छाप 

पएृझाएड/58] 

[(7909 छाप 
एगाआं॥66 
एआर्भषां 
पृ 2) 0790085५ 


[प्रग्नढ८९55०7 9 , , 


[ग्रए9#7प९७४० गढ्ााा286 -. 


पप्र्रुए655णारं 207रतप्रण. . 


एमपुषथागी6त , 
पग्न8०प्रावे 
[8प८८९७४प , . 
छजाए6 

१8 ३५ ८४४ | 

52६९ 
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अपर्याप्त-प्रतिफल-अतिज्ञा 
उप-पद्टा 

विचाराबीन 

काम, प्रतिश्र॒ति 
अविमक्त 

निविवाद 


अनुचित प्रभाव 
ऋणभार-रहित 

वेरोक 

एकता 

सम्पूर्ण -रूपेण 
राजनियम विरुद्ध 
असीमित, अमर्य्यादित 
अप्राकृतिक 

अप्राकृतिक अपराध 
अनावश्यक 

अप्रतिवन्ध दाय 
व्यवसाय-विरुद्ध आचार 
निरपेक्ष 

अंस्वस्थ, युक्तिहीन 
असफल 

पुष्टि करना 

नागरिक 

चलन 

डपयोग 





जएातक्कवीता 


शासंत-शब्द-संग्रह १५०९ 
एडाद्ां साधारण 
एहझपप्रप/ए 77078986 ... भोग वन्धक 
ए(छंतन 00706 वैपित्रिय सहोदर भाई 
एप उपयोगिता 

 एग्प्थाएए रिक्त स्थान 
एटशाए रिक्त 
ए३८शाां०ा छुट्टी, अवकाश 
ए०8०९ अस्पष्ट 
एबांत वैध 
ए०त+ए वैधता 
शशाण0]8 सूल्यवान 
एश्गप्रधपंगा मूल्य-निर्धारण, मूल्यांकन 
एप मूल्य-निर्धारक 
एथांब)6 परिवरतेनशील 
शगापंगधंणा परिवतेन 
५४९०१6७८ क्रेता 

, ९९700 विक्रेता 
एलछ्तट्गणा प्रमाणीकरण 
एशा-5प5 विरुद्ध 
एठडछठा जल्यान 
श८5 निहित करना 
एठछ€्ते निहित 

७६० प्रतिषेघाधिकार 
एड पं०ए५७ दुखदायी 
'ए१०९-ए/९०४ं१९०7ई उप-प्वान 


७४एए० इडस्लघने 


रे 





तीसरा भाग 
उद - हिन्दी 





११, 


अजाम देना 
अजुमन 


अजुमन इम्दाद बाहमी 


अन्दरूनी 
अकली 
अकीदा 
अखबार 
अखलाकी 
अगलूब 
अजजा 
अजरूय 
अजसरे नो 
अतलाफ 
अतिया 
अदना 
अदम 


अदुम इश्तमाढ 


अदम हाजिरी 
अद्ल 

अदालत 
अदालत आला 


शासन-शब्द-सग्रह 


हिन्दी 


निष्पादन करना 

संघ 

सहकारी समिति, सहकारी-सभा 
आन्तरिक 

युक्ति संगत 

सिद्धान्त, विश्वास, धमे 
समाचार-पत्र 


कप ि 


नंतिक 
सम्माव्य 
अवयव 
अनुसार 
आरम्भ से 
नाश 

दान 

नीच 
न होना 
अतसमावेश 
अनुपस्थिति 
न्याय 
न्यायारूय 





के द्ध जे 
संदाचउ-न्यायालयद 


अलल तरतीब.... 
जलूहदगी 
जअलहदा 

अलाती भाई .... 
अलामत 

अलावा 
अलासबोरकू उलू बंदर 
असनाद मिल्कियत 
असबा 

असमत 

असर 

असलरूह हर 
असलूह हमला 
असलो 

असली शहादत 
असछूयी 
असारुतन 

असासा 

अहकाम ( हुक्म ) 
अहतमाल 

अहद्‌ 

अहम 

अहमियत 
अहलकार 

अहले मुकइमा 
अहसास 


शासन-शब्द-संग्रह १६७ 





यथाक्रम 

प्रथकत्व 

विभिन्न, प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
वैमात्रेय भाई 

चिन्ह, लक्षण 
अतिरिक्त 

वैकल्पिक 
स्वत्वाधिकार-पत्र 
अवशिष्ट भोक्ता 
शील, मर्यादा 
प्रभाव 

शस्त्र, अख्र 

आक्रमण के हथियार 
वास्तविक, मोलिक, अक्ृत्रिम 
प्रधाव साक्ष्य 

सुविधा, सरलता 
स्व्य 

माल्मता 
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जआल्ातरीन 
आसाव 

आसायश 
आदूदगी 

इकजा करना .... 
इक तरफा 
श्कृदाम 7 
इकबाल 

इकवाल जुर्म .... 
इकरार 

इकरार जबानी 
इकरार स्वालह 
इक्तजाए राय 
इखराज 
इखराजात (खच) 
इखलछाक 

इर्फा 

इख्तताम 
इख्तलाफ 
इख्तलाफ राय.... 
इुख्तसार 
इख्तियार 
इख्तियार इन्तियाजी 
इख्तियार करना 
इस्तियार खास 
इख्तियार देना 


सर्वोच्चि 

सुगम 

सुविधा 
सम्पन्नता, तुष्टि 
एकीकरण 
एकपक्षीय 
चेष्टा, प्रयत्न 
प्रतिष्ठा, प्रताप, स्वीकृति 
अपराध स्वीकृति 
वचन, अंगीकरण, ठहराव 
मोखिक-वचन 
धर्माधीन कथन 
विवेक 

वजन, निरसन 
व्यय 

शिष्टाचार 
छिपाव 

समाप्ति 

विरोध 
असहमति 

संक्षेप 

अधिकार, शक्ति 
विवेकाधीनद 

ण्‌ 


हज| 
/|4 


मल 
6 
2५ 
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नि 
हा 
मर 
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) ८ 
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2 रु 42 _. किलर 
इबारतं-तोहमंत आमेज 


इन्दुल मुलाहिजा 
इमकान 


टू स्ृ रत #+१०क हे के 


इम्तनाई ... .... 
इम्तयाज् * 
इम्तहानन 
इग्दादी 

इरसारुू 

इरादतन :.' .... 
इरादा 

इरादा मुश्तरक 
इस 

इलहाक 

इल्जाम रुगाना 
इल्जाम 

इल्तवाय 

द्ह्म 

इढ्म उधूल कानून 
इढ्म सियासत .... 
इशाअत्त 

इशारा 

इस्तेप्राल 
इस्तेमाल वेजा.... 
इश्तहार 


शासन-झव्द-संग्रह 





निन्दात्मक लेख 


दशनी 


सम्मावना, शक्ति 

भवन श 
निषिधात्मक, रोधात्मक 

विवेक श 
प्रयोगात्मक, परीक्षा के रूप में 
सहायक 


प्रेषण 


जानबूझकर 
अभिप्राय 
संयुक्त अभिप्राय 


हर पेतुक सम्पत्ति 


एकीकरण, संयोजन 
अभियोग लगाना, दोषारोपण 
आरोप | 
स्थगन 

ज्ञान 

राजनियम विज्ञान 

राजनीति 

प्रकाशन 

संकेत 

संयोजन 

अनुचित संयोजन 


, विज्ञप्ति 
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इच्तहारी 
इंश्तिआल तबा.... 
इश्तमाल फरीकैन 
इस्कात हमल .... 
इस्तकरार 
इस्तगराक 
इस्तगासा 
इस्तदुआ 
इस्तमरार 
इस्तसना 
इस्तसवाब 
इस्तहकाक 
इस्तहकाक आम . 
इस्तहसाल बिलजब्र 
इस्तिलाही 
इस्तादा ( फसल ) 
इस्तीफा 
इस्तेहसाल बेजा 
इस्तैदाद 

इस्तैमाल 

इस्लाह 

ईजाद 

ईजाब 

इजारसों 

ईफा करना 
उजरत 


>्०नन9 


5००१ 


है १७०७७ 


+... + ७००७७ 


, पक्षकार समावेश 


१७३ 


विज्ञप्त 
क्रोधावे श 


गर्भपात 

शापन 

गिरा ग्रहण 

जअभियोग पक्ष, अभियोग 


. प्रार्थना 


निरन्तरता 

अपवाद 

व्यवस्था हेतु प्राथना 
स्वत्व $ 
सावेजनिक स्वत्व 
बलात्‌ अरहण 
पारिसाषिक 

खड़ी 

त्याग पत्र 
अनधिकारपूर्ण छाभ 
सामथ्य, शक्ति, योग्यता 
उपयोग, प्रयोग 


च संशोधन 

, आविष्कार 
.... अस्ताव दि 
.... दुखदायी, द्वानिकारक 


पूरा करना 


 पारिश्रमिक 
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काबिल अदखारू 
कांबिक अमल.... 
काबिल इन्तकारू 
काबिल इन्तखाब 
काबिल इन्फिकाक 
काबिल इन्फिसाख 
काबिल इबताल 
काबिल इसे 
काबिल एतबार 
काबिल एतराज 
काबिल काइत 
काबिल जमानत 
काबिरू तकसीम 
काबिल तब्दीली 
काबिल दस्तन्दाजो 
काबिल नालिश 
काबिल निफाज 
काबिल पावन्दी 
काबिल फेपसला 
काबिल रजिस्ट्री 
काबिल राजीनामा 
काबिल वसूल .... 
काबिल सजा .... 
काबिलियत 
कामयाव 

कामिल ( कतई ) 


१७७ 


आह्य 

साध्य 

हस्तान्तर योग्य 
निर्वाचन योग्य 
मोचन योग्य 
खण्डनीय 

व्यथेनोय 
उत्तराधिकार योग्य 
विश्वसनीय 
आपत्तिजनक 

खेती के योग्य, कषिन्योग्य 
प्रतिभूति योग्य 
विभाज्य 
परिवर्तन-योग्य 
हस्तक्षेप-योग्य 
व्यवहार 

प्रयोगनीय, प्रवर्तनीय 
पालनीय ह 
निरूपण योंग्य 
राजपुस्तकांकन-योग्य 
समझोते के योग्य 
प्राप्य 


.. दण्डनीय 


प्रवीणता, योग्यता 
सफल 


... पूर्ण, जवाघ 


कुर्बानी 
कुल 

कैद 

कैदी 
क्ैफियत 
फोशिश 
कीम 

कौमी 
खजाना 
खतरनाक 
खतरा 
खतो कितावत.... 
खफीफ 
खबर देना 
खयानत 


खयानत घमुजरिमाना 


खच 2 
खच में लिखना 
खलल 

खसरा 

खानगी 

खानदान 
खानदान मुझ्तर्का 
खाना 

खाम 

खामोशी 


शासन-शब्द-सेंग्रह १७९ 


बलिदान, त्याग 
सम्पूण 
कारावास 
चन्दी 
विवरण 
प्रयास, प्रयतत 
जाति, राष्ट्र 
राष्ट्रीय, सामाजिक 
कोष ँ 
सकटजनक, भयप्रद, भयानक 
संकट, भय, जोखम 
पत्र-व्यवदह्वर 
चुच्छ, छोटा, लघु 
सज्ञापित करना, सूचना देवा 
विश्वासघात ह 
सापराघ विश्वासघांत 
व्यय 
नामें डालना 
विध्न 
क्षेत्र-पुस्तक 
स्वकीय, निजी 
परिवार, वश, जाति 
संयुक्त परिवार 
पृक्ति 
कुचा्‌ 


मौन 


१८० 


खारिज करना ..... ८ 
खालिस मुनाफा 

खाली 

खाली जगह .... 
खास 

खास्सा 

खिताब 

खिलाफ 

खिलाफ तहजीब 
खिलाफ वज़ा फितरी 
खिलाफ वर्जी .... 
खिलाफ वर्जी मुआहिदा 
खुदकुशी 

खुदकाश्त 

खुद पेंदा कर्दा 
खुदादाद हक .... 
खुफिया 

खुलासा 

खैराती 

ख्याल शक 
ख्वास्ताार ..... 
ख्वाहिश ..... : 
ख्वाहिशमन्द .... ,. 
गजब इलाही .... 
गदर 

गन्दुम 


शासन-शब्द-सं ग्रह 


, »« वहिष्कृत करना, निरस्त करना. 


शुद्ध लाभ 
रिक्त 


..- रिक्त स्थान 


विशेष, मुख्य 
स्वभाव, गुण 

उपाधि 

विरुद्ध, विपरीत .. 
अनेतिक 

अप्राकृतिक 
भंग, उल्लेधन, अवज्ञा 
अनुबन्ध भंग , 
आत्म हत्या 

निजी खेती 
स्वार्जित 
ईश्वर दत्त स्वत्व : 
गुप्त झ 
सारांश, सार, संक्षेप : . . 
परोपकारी 

विचार 

इच्छुक 

इच्छा 

इच्छुक 


..... देवी प्रकोप 


विप्लव 
गेहूँ 
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गफलत 

गफलत शदीद 
गबन 

गरज शी 
गर्क आब ..... 
गलत इन्द्राज 
गरूत फहमी .... 
गलत बयानी .... 
गलती 

गवाह 

गवाह चर्मदीद 
गवाह सरकारी 
गश्ती हुक्म .... 
गारत 


गालिब आना .... 


गाव कुशी 
गिरफ्तार करना 
गिरफ्तारी 
गिरवीदार 
गिरवी 

ग्रिं 

गिरोह 


गिरो कुनिन्दा .... 


गुजरना 
शुजरानना 
शुजारा 


असावधानी 

घोर असावधानी 

हड़पना 

आशय, प्रयोजन 

जल मम्न 

मिथ्या लेख 
आन्त धारणा, संश्रम, मिथ्या घारणा 
आन्त-वणन, मिथ्या कथन 
आह हे 
साक्षी 

प्रत्यक्षदर्शी साक्षी 
राजसाक्षी 

प्रसिद्धि-पत्र 

विनाश 

अविभूत करना 

गोवघ 

बन्दी करना 

बन्दीकरण 

गहना रख लेने वाला 
गहना 

अधिक मेहगा 

दोली 

गहना रख देने वाला 
समाप्त होना, जाना 
प्रस्तुत करना, ले जाना 
निर्वाह 


गैर मुनकसिमा .... 
गैर मुमकिन आराजी 
गैर मुल्की 

गैर मुसलूसिर .... 
गेर मुशर्खिसा.... 
गैर सरकारी .... . 
भैर सही 

गेर सही उल नसव 
गेर साबित 


गैर हाजिर ..... रु 


घरेल, कारीगरी..... 
चन्दा 

चरागाह 

चलता सरमाया.... 
चर्मपोशी 

चस्पोँ करना 
चाराजोई . 

चाल चलन 
चालान 

चाल, 

चाह 

चूसना 

छुटकारा 

जग नल 
जईफउलर अक्ल 
जईफउल उम्र .... 


शासन-शब्द-संग्रह 


अविभक्त 

कृषि अयोग्य भूमि 
विदेशी 

विरक 

राजस्व मुक्त. 
अशासकीय 


, अजुद्ध 


ह+ %०००%५ 


जारज 
असिद्ध 
अनुपस्थित 
गृह उद्योग 
अशदान 
गोचर-भूमि 
चल-एूँजी 
उपेक्षा 
चिपकाना 
उपाय 


“ आचरण, चरित्र 
.- प्ेपण 


प्रचलित 
कुआ 


2 शोषण करना 


मुक्ति 
युद्ध 
दुवेलमति 
जृद्ध 


> 


शासंन-दब्द-संग्रह १८५ 
जरर शदीद .... गम्भीर चोट 
जराअत कृषि, खेती... 
जराए साधन 
जरायमपेशा कौम अपराधशील जाति 
जरिए मुजाश जीविका का साधन, आजीविका 
जरूरत आवश्यकता ः 
जरे असल मूलघन 
जरे खरीद क्रयधन 
जरे रहन बन्धक-ऋण 
जलावतन ..... निर्वासित 
जर्द्‌ 3 शीघ्र 
जल्लाद हर बघिक 
जस्सा किक . सम्मेलन 
जवाज कक बैधता, औचित्य 
जवाब... उत्तर 
जवाबदिदी प्रतिवाद 
जहननशीन * .... .»»««  हदयेगम 
जाती : .... चैयक्तिक 
जानशीन स्थानापन्न 
जाब्ता विधि 
लजामिन प्रतिभू 
जामिन शरीक सह प्रतिभू 
जायज न्यायसंगत 
जायद्‌ अधिक 
जायदाद सम्पत्ति 
जायदाद अमानती न्यास-सम्पत्ति 


१८६ 


जायदांद काबिल इस 
जायदाद मुनकसिमा 
जाया 

जालिम 

जासूस. 

जाहिर 

जिना 20. 
जिनाबिलजतब्र .... 
जिमनी 

जिम्मेदारी 


जिस्मानी 
जीइस्तताअत .... 
जुज 

जुज्व 

जुदाई 

जुदागाना 

जुबान 

जुबानी 

जुमला 

जुरमाना 

जुर्म 


जुएम 
> ज्ञेर तजवीज .... 


हक 


जुर्म काविरू दस्तन्दाजी : .... 
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वंशानुगत सम्पत्ति 
विभक्त सम्पत्ति 
नष्ट 


. निर्देय 


गुप्तचर 
प्रकट, प्रत्यक्ष 

व्यभिचार 

बलात्कार 

आनुंगिक का 
उत्तरदायित्व, आश्वासन, दायित्व, 
कतैग्यता 

शारीरिक 

सम्पन्न 

थोड़ा 


४० अवेयंच 


वियोग 
अलग 


- भाषा 


मौखिक 


.... सम्पूण 
अथे-दण्ड 


अपराध 


 हस्तक्षेप-योग्य-अपराध 
. अत्याचार 
, विचाराधीन 


जैर निगरानी .... , ...... ..... _निरीक्षणाघीन . 


शापसतत-शब्द-संग्रह 





जेलखाना 
जेवर 
जोखम 
जोरदार 
जोश हलक 
जोश दिलाना : 

झूठ 

झूँठ बनाना... 
छूँठी गवाही .....: 
डिक्रीदार 

डेप्यूटेशन 

तअक्कुब 

तअञरूुंज 

तकमील 

तकमीलूशुदा .... 
तकरार 
तकरोर 
तकरर 
तकलीफ 
तकसीम 
तकसीम तलब 
तकसोम जक्साम 


०्भभ०्ध 


सकसीम मुताबिक हिस्सा 


तखमीना 
तखफीफ 
तखलिया 


ब्मम+ 


कारागृह 

आभूषण 

संकट 

प्रबल 

भावावेश, उत्साह 
उत्तेजित करना 

मिथ्या 

मिथ्याकरण <.:-«.. - 
मिथ्या साक्ष्य 
निर्णीत ऋणदाता 
प्रतिनिधि-वर्ग 
अनुसरण ( पीछा करना.) 
प्रतिरोध 


सम्पादन, निर्वाह 


सम्पादित.. 
लड़ाई झगड़ा 


. भाषण, वक्‍तृता 


नियुक्ति... 

दुःख, कलेश 
विभाजन, वितरण 
विभाज्य 

वर्गीकरण «४ पि 
सानुपात विभाजन 
मूल्यांकन, मूल्य-निर्धारण 
हि लि 
एकान्त 





सब्दील करना .... 
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तखवीफ भय-प्रदर्शन 

'तखवीफ मुजरिमाना सापराघ-मय-प्रदशन 
तरूतनशीनी राज्यारोहण 

सजकिरा चर्चा, वर्णन 

तजदीद नवीनकरण 

तजवीज प्रस्ताव, निणय, यो जनां, ' ठहराव 
तजवीजसानी .... पुनः निणय 
-तजहीज व तकफीन अन्त्येष्ठि की व्यवस्था. 
सजावुज॒. ...« सीमा का उल्लेपन 

-तजुर्बा पर अनुभव 

तदवीर उपाय, युक्ति 

तदारुक. .... द्ण्ड : 
तनकी द वाद-द्ेतु, निर्णायक प्ररन॒- 
'तनखवाह वेतन के 
"तनज्जुली अवनति 

सनह * एकाकी 

दनाजा झगड़ा, विवाद 

सनासुब अनुपात 

ततफवीज  .... सपना, अपण 

तफसील वणन, व्यौरा 

तफतीश ( अदालत . जाँच 

तफतीश पुलिस .... अनुसन्धान 
“सबका . वर्ग 

तबादला . स्थानान्तर 
“तबादला माल ,,., वस्तु-विनिमय 


परिवतेन करना 
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तब्दील मजहब .... 


तब्दीली 
तमसील 
तमस्खुक 


तमलीकनामा .... 


तमहीद 

तमाशाई 

तमीज 

त्तम्बीह 

तयशुद्ा 

तरकी 

तरगीब 

तरगीब देना ..... 
तरगीब देने वाला 
तरजीह ह 
तरजीही हिस्सा 
तरतीब देना .... 
तरतीबी 

तरदीद 

तरीका 

तके करना 

तके फेल 

तज 

तलफी 

तलव 

तलबाना 


धर्म-परिवरतन 
प्रिंणति, पश्विरतन 
इृष्टान्त, उदाहरण 
ऋण-पत्र 
व्यवस्थापन-पत्र 
प्रस्तावना, आमुख 
दर्शक 

विवेक 

चेतावनी 

निर्णात 

उन्नति, सुधार - 
प्रछोभन 


.... उकसाना, भड़काना 


उत्तेजक 
अग्रमान्यता 
अग्रमान्य अंश 
ऋरमबद्ध करना 


..... क्रेमिक 


खण्डन, प्रतिवाद 


.... प्रणाली, पद्धति, रीति 


छोड़ना 


दञ 


शैली, दाव-भाव 
विनाश 

मोंग 
जाशापत्र-शुल्क 


द्स्त्र 

द्स्तरो 

दाई 

दाखरा 

दाखिल खारिज 
दादरसी 

दादरसी खास .... 
दादुरसी मुस्तलजिमा 
दाद सितद 

दायर करना 

दावा इस्तकरार हक 
दावा हिसाब फहमी 
दावा हुक्म इम्तनाई 
द्क्कित कि 
दिमाग 

दिमागी 

दीगर 
दीदोदानिश्ता .... 
दीबाचा[ 

दीवानी 

दुरूतर 

दुश्मन 

देहाती 

दोस्त 

दौरान 


दौरान तहकीकात 
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चलन 
आढ़त 

मातृका 

प्रवेश 

नाम-परिवतेन, नामान्तर 
सहायता 

निर्दिष्ट सहायता 
परिणामभूत सहायता 
कारबार, लेन-देन 

प्रस्तुत करना, स्थापित करना 
स्वत्वज्ञापक वाद 
गणन-वाद 

निषेधाज्ञा-वाद 

असुविधा 

मस्तिष्क 

मानसिक 

अन्य 

जानवूझकर, विचार पूर्वक 
प्रावकथन 

सम्पत्ति सम्बन्धी 

पुत्री 

शत्रु 
आम्य 
मित्र 

मध्य में; बीच में 

विचार काल में 


_____॒___॒॒॒॒___॒_॒_  ] -.-+-+न्‍न्‍+ 


नाकाबलियत 
नाकाबिल अदखाल 
नाकाविर अमल 
नाकाबिल इन्फिसाख 
नाकाबिल ऐतबार 
नाकाबिरू ऐतराज 
नाकाबिल काइत 
नाकाबिल जमानत 
ना|काबिह तकसीम 
नाकाबिल तरदीद 
नाका[बिल दस्तन्दाजी 
नाकाबिल राजोनामा 
नाकामयाव ४ 
नाकारा 

नाकिस 

नागहानी 

तागुजीर 

नाजवाजी 

नाजायज 


नातिक 

नान नफ्का 
नाफिज् होना .... 
नोफिजुल वक्त.... 
नावालिग 

नामजद्‌ 
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अयोग्यता, अशक्तता 
अग्राह्म... 
असाध्य 
अखण्डनीय 
अविश्वसनीय 
निर्विवाद 
ऊृषि-अयोग्य 
प्रतिभृति-अयोग्य 
अविभाज़्य 
अखण्डनीय 
हस्तक्षे प-अयोग्य 
समझोते के अयोग्य 
असफल 

अयोग्य, व्यथ 
दोषपूर्ण 

अचानक 

अनिवाय, अपरिद्दाय 
अवैधता 


१९७५ 


वर्जित, अनुचित, "अनधिकारपूर्णे, 


सवेध 
अन्तिम 
भरण-पोषण 
प्रयोग में जाना 
प्रचलित, तत्कालीन 
अवयस्क 
नामांकित, नियोजित 
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नाम॑जूर ५ “« अत्वीकार 

नामंजूरी..... . अस्वीक्षति 

नामी. .... .« नपुंसकता 

नापुकम्मिल .... .« अँपूर्ण 

नामुनासिब .... .... अनुपयुक्त, अनुचित 

नामुमकिन॒..... .»« असम्मव 

नालिश कि .--. वाद 

नालिश करना « वाद प्रस्तुत करना 

नालिश बाबत इन्तजाम जायदाद सम्पत्ति प्रबन्ध सम्बन्धी वाद 

नालिश जुदागाना मजामीन ..... भिन्न विषयक वाद 

नालिश तकसीम ..«.. विभाजन वाद 

नालिश नान व नफका .«« भेरण पोषण वाद 

नालिश वासछात ..». अन्तर्भूत लाभ सम्बन्धी वाद 

नालिश का साकित होना....... अभियोग पात 

नालिश इन्फिकाक रहने .... वन्धक मोचन वाद 

नालिश हुक्म इम्तनाईं ,»  निषेधाज्ञा वाद 

नालिश तसफिया वैनउरू मुतना- पारस्परिक विरोध निर्णय सम्बन्धी 
जईन वाद 

नालिश बेद्खली ..» निष्कासन वाद 

नालिश बयबात .«« मोचनाधिकार छोपन वाद 

नालिश हर्जा .... ..-- क्षति पूर्ति वाद 

नावाकफियत .... .. . अनमभिज्नता 

नाश शिव .» शव 

निगरानी... ..८. .. पुनरवछोकन 

निजा फैसलशुदा »«» पूव निर्णीत 


निफाज हि .«» प्रवततन, प्रचलन 
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निशान हम ...... चिन्ह 

निशान अगुश्त.... .-- उंगली की छाप 
निशान तिजारत ..« प्यापार-चिन्ह 
निशान मिल्कियत .... सम्पत्ति-चिन्ह 
निशानी चिन्ह 

निस्फ हिस्सा .... अधेभाग 

निस्बत सम्बन्ध 

नीयत : प्ररक भाव 

नीलाम घोष विक्रय 

नुकरई चाँदी का 

नुक्सान हानि, क्षति 

नुक्सान. रसानी.... हानिकर उपद्रव 
नुक्स कमी, दोष 

नुमायाँ सहज गोचर 

नेक चलनो सदाचार 

नेकनियती शुद्ध अन्तःकरण, सद्भाव 
नोइयत प्रकार 

नौकर सेवक 

नोकरशाही कमचारी-तंत्र 

नोबत स्थिति 

पंच फेसला पंच निणय 

पनाह प्रश्रय 

परस्तिशगाह .... देवस्थान, पूजा स्थान 
परवाना अनुमति-पत्र 
पत्तोपेश संकोच 

प॒प्तन्दीदा वांच्छनीय, अभिष्रेत, इच्छित 


पसमादा 


उत्तर-जीबी 
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फरोख्त ( बय ) 
फर्क ( इख्तलाफ ), 
फरोगुजाशत 

फ्ज 

फ्‌्जी 

फदे हल 
फद करारदाद जुमे 
फर्माबरदारी .... 
फाजिरू 

फानी 

फायक 

फायदा 

फासिद्‌ 

फिकरा 

फितूर 

फितूर अक्छ .... 
किरका 

फिसाद अगेजी 
फिस्ख 

फेल बेजा कांबिले नालिश 
फेहरिस्त 


फेहरिस्त मुतअलिक इन्तखाब .... 


फेल वाजायजञ .... 
फेसला 


विक्रय 

अन्तर, भेद 

भूल चूक, उपेक्षा 
कृतेव्य 

कल्पित 

सूची 

आरोप-पत्र 
आज्ञापालुन 
अतिरिक्त 
क्षयशील 

श्रेष्ठ 

लाभ, सुविधा 
दूषित, अनियमित 
पद 

अध्वस्थ 

पागलपन 
सम्प्रदाय 

राजद्रोह 

खण्डित 

व्यवहाये हानियाँ 
तालिका, सूची 
निर्वाचक्र नामावली 
अनधिकारपूर्ण का 


न या 55 
निगय, दिन्पण 


२०० 


फोहश 
फौजदारी 
. फौज 


फौजी अदालत .... 


फौरन 
बंद 
वाकफियत 
बकाया 
बगावत 
बजट 
बजुज 

बंद अमल 


बंद इन्तजामी .... 


बंद चलनी 
बदनजमी 
बदनाम 
बदुनियती 
चंदुल 
बदवजई 
बंद्सलक 

* बनाम 
चनावदी 


बन्द सवालात .... 


बन्दोवस्त 
बयनाभमा 
बयबात 


शासंन-दब्द-संग् हु 


अद्लीरू, अभद्र 
अपदघष सम्बन्धी 
सैन्य 

सैनिक न्यायालय 
तुरन्त, तात्कालिक, तत्काल 
दूरस्थ, बाहर 
जानकारी 

शेप 

विद्रोह, राजद्रोह, उपद्रव 
अनुमान-पत्रक 
अतिरिक्त 

दूपित व्यवहार 
कुप्रबन्ध 
दुराचरण 
कुप्रवन्ध 

कुमपिद्ध 

दुर्भाव 

प्रतिफल 
दुराचरण 
दुव्येवहार 

विरुद्ध 

कृत्रिम 

लिखित प्ररन 
राजस्व-निर्णय 
विक्रय-पत्र 

लोपन 


चयबिल वफा.... 
बयान 

बयान तदरीरी 
बयान हलफी .... 
बरखात्त 

बरी अज तशखीस 
बरी उज्मगी .... 
बरी 

चरीयत 

वर्क 

बलवा 

वहम पहुँचाना 
बहरी 

बहस दिशिश 
बहाल करना .... 
चहिसाव रसदी 
वा असर 

वाकआ तनकीह तलूब 
बाकिरा 

चाकी 

बागी 

बाज रखना 

वाज रहना 
वाजाञता 

वाज्ञी 
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सप्रतिबन्ध विक्रय 

कथन 

लिखित वक्तव्य 

शपथ-पत्र 

पदूच्युत ह 

राजस्वमुक्त, भूमिकरमुक्त 

भार सक्ति, छुटकारा 

मुक्त 

मुक्ति 

विध्ुत 

द्गा 

पूर्ति करना 

समुद्री 

विवाद 

पुनः स्थापित करना, पुष्टि करना 
( निणय ) 

आनुपातिक 

प्रभावशील 

वाद-हेतु-घटना 

कुमारी 

अवशिष्ट, शेष 

विद्रोही 

रोक रखना 

विरत रहना 

नियमित, व्यवस्थित, यधादविधि 


होड़ 


१५० नागरिक शात्ष 


इन आदशों द्वारा इस सृष्टि को पूर्ण बनाने में सहायक हों | संसार-यात्रा 
में सहयोग की आवश्यकता है। प्रत्येक नागरिक, अपने साथ दूसरों 
की भी भलाई का लक्ष्य रख कर सब के लिए. हो, तथा सब नागरिक 
समष्टि रूप से नागरिकों की व्यक्तिगत उन्नति का पथ प्रशस्त करनेवाले 
हों | इस प्रकार प्रत्येक सब के लिए, और सब प्रत्येक के लिए हों; ओर 
नागरिक शास्र का वास्तविक उद्दे श्य पूरा हो । 


>> बी +--+ 


“अ्यतय््््-कछ्म््ण्लकछफ- ७ 
हर पुत्र ८5 

| ए्श्क््ष्द् 

भ्य्ध्थ्य्््ख्््ख्क््य्प्क्छऋफख््छक 


--+००0:7२0००-- 


पहला अध्याय 
.. . कर्तव्याकर्तव्य विचार , 


“क्र कर्म क्रिमकर्मेति कवयोप्पन्न मोहिता:? 

[ बड़े-बड़े विद्वानों को भी इस चिपय में श्रम हो जाता है 
' कि कौनसा कार्य कंर्ने योग्य है और कौनसा, नहीं-करने 

योग्य है। ] ह 

। -“-भगवदगीता 

, हम दिन-रात कुछु-न-कुछ, भला या घुरा कार्य जानकर या अन- 
जाने करते ही रहते हैं। बिलकुल निष्क्रिय रहना हमारे लिए असम्भव, 
है , परन्तु कनसा काय हमारे करने, का है और कौनसा नहीं करने, 
क है, अथवा, करतंव्यू और अकर्तव्य की पहिचान किस तृरह की जाग, 
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१६२ नागरिक शास्त्र 


कार्य भला या घुरा होता है, पाप और पुण्य मन से होते हैं, न कि 
शरीर से | जो कार्य शुद्ध मन से किये जाने पर अ्रच्छा कहा जाता 
है, वही बुरे भाव से किये जाने पर बुरा हो सक्रता है । 

कतंव्याकतंव्य की निर्णायक--अब हम यह विचार करते 
हैं कि कोई काय कतंव्य है या अकतब्य, इसका निणय किस प्रकार 
किया जाय | इस विषय में तीन मत हैं--कुछ सज्नों का मत है कि 
कर्तव्य सम्बन्धी शंका का निवारण धर्म-अन्थों से किया जाय, दूसरों का 
मत है कि हमें अपने श्रन्तःकरणु या सदसदविवेक बुद्धि (कान्शेन्स?) 
के श्रनुसार चलना चाहिए | तीसरा मत यह है ऐसे नियम निश्चिवत 
होने चाहिएँ, जो हमारे कर्तव्याकतंव्य का निणय कर सके । हम इन 
तीनो मतों का क्रमशः विचार करते हैं। 

घसमं-ग्रन्थ--इसमे सन्देह नहीं कि प्रत्येक देश में, वहाँ के घर्म- 
ग्रन्थों में लोगों के करतव्याकर्तेन्य का विचार हुआ है | विशेष समय 
ओर परिस्थिति में, धर्म-अन्यों में प्रतिपदित विचार उचित और हित- 
कर भी प्रमाणित हुए होंगे | परन्तु समाज परिवतनशील है | जो बात 
किसी खास समय में उसके लिए उपयोगी हुई, वही पीछे बहुत अनिष्ट- 
कारी दो सकती दे | फिर, जब किसी देश में मिन्न-मित्न परस्पर विरोधी 
धर्मों के माननेवाले रहते हों तों यह स्वभाविक ही है कि जब उन पर ' 
किसी एक धर्म के सिद्धान्तों का भार लादा जाता है, तो समाज में _ 
बिकट संघर्ष ओर अशान्ति हो जाती है| संसार के इतिहास में, धर्म के 

नाम पर किये गये अत्याचारों के अनेक उदाहरण मिलते हैं | हम पहले 

कह आये हैं कि नागरिकों को, जहाँ तक वे दूसरों के कार्य में बाधक न 
हों, धरम के विषय में स्वतंत्रता रहनी चाहिए; जिस धर्म को उनकी चुद्धि 
स्‍्रीकार करे, उसे, अहण “क्रियें जाने में किसो को बाधक न होना 
चाहिए। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धर्मे-प्रन्य, चाहे वे अपने-अपने 
क्षेत्र म॑ं जितने उपयोगी. हों, कितती मिश्रित या मिली-जुली समाज के . 
कतंव्या-फतव्य के निर्णायक नहीं हो सकते | 


कतंव्याकतव्य विचार ध्६ड 


सदसदूविवेक-च झि-- कर्मी-कभी जब हम छोई दुरा काम 
करने लगते हैँ तो हमारे भीतर से उसका निषेध करनबाली शआवाज-सी 
गाती हुई मालूम होती है; हमारा अंतःकरण या हमारी सदसद॒विवेक- 


बुद्धि हम आदेश करती दे कि यह कार्य नहीं करना चाहिए । परन्दु 


यह बुद्धि न तो सब श्ादमियों में समान होनी ह ओर 
व्यक्ति में ही हर समय समान रहती है। ज्यों-ज्यो कोर्ट 
संगति में साने आदि के कारण किसी बुर कास को करने 
दोह्राता है, त्योन्योीं उस उसके करने का अम्यास होता 
तक कि किर उसे अपने भातर से उसका दिरोध होता हृश्न 
हो नहीं होता | चोर, हिंसक और लुडेरो चदि वी संदसद 
प्राय: जाती रहती हैं | इससे सरप्ट है दि. खूब 
भिन्न-भिन्न प्रिमाण में होती है तथा बदलनी रहती ३; एनला 


थे कर, ९2५, “है ०, हे रू को अप पक 
कृतब्य के [िशय करन मे यह पस-प्रदतक न माना था रूफाता । 


व्यक्तिगत सुखबाद--कुछ लोगो का उन लि जमरूद 


्< 


>> हर 
सदाददक छू (५ 





सुख चाहते हैं, दुख से इससे है । एसलिए ज्ञो बादय सरणशर्थणो गे 
वहाँ कतव्य है. शोर जो दुस्मदायी हो, घद झायर्तत्य ३ । रस सुखशद 
के कई भेद मं | एक भेयों फे ध्रादसियों बा बंधन 
ग्पना सुख्य चाहिए, दसरे के सूख मे हम छह प्रधोशन मी ' शा गए 
की ध्यक्तिशत सुर | स्थाभवाद करा ज्य साहा  ! 

भारतयप में एस सते का डुसय प्रयाग्या घार्याव गधा है 4 इसे 
घगुयाया उसी में साम से, दागयांगा! शरिय व । से आशिटः 


् 55 पक न: चर क् 5 कब डक + हद >क> *+०० ९. मम 
सद्धान्त है के जब तका जाए, खृगा ये शाहा। हुश एप भाषा 





है ् 

है न ननितन पक हु 5 २222 दे 3क 7कुआ तक ञ 
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गज > ही] ः जे कं अब ल्‍ ्- 
के भानने में थे इस बाल से छह पाक गया 5 8 सरहर की गाय 
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थ 4] यो 


इन लोगों का कथन है कि “यह विचार मृखों का है कि विप 
मिलनेवाला सुख-दुख मिश्रित होने के कारण त्वाज्य है | भुसी से ढ 
हुए होने के कारण उत्तम सफेद चावल कौन छोड़ देग !? 

ये लोग अपना स्वाथ सिद्ध करने में दूसरों को नुकसान पहुँचाने से 
परदेज नहीं करना चाहते | इनका विचार है कि प्रत्येक मनुष्य स्वभाव 
से अपना भला चाहता है ओर उसका भला उसके सुख्व में होता है। 
इसलिए किसी को दूसरों के हित की ओर ध्यान देने की आ्रवश्यकता 
नहीं । इस मत के अनुसार व्यवहार हों तो समाज-संगठन की कोई 
सम्भावना ही नहीं रहती; और, हम पहले बता खुके हैं कि मनुष्य के ' 
लिए समाज्ञ में रहना, समाज-संगठन करना अत्यन्त आवश्यक और 
उपयोगी है | इसके लिए आदमियों को अपने सुख और स्वार्थ का 
नियंत्रण करना होता है। इस प्रकार निरे स्वार्थथाद या मुखबाद से 
जद श्य सिद्ध नहीं हो सकता | इस विचार को लक्ष्य में रख कर कुछ 
सुखबादियों का मत है कि स्वार्थ सिद्ध करते के साथ-साथ मनुष्य को 
परार्थ भी सिद्ध करते रहना चाहिए | इनके मत से कतंव्य कर्म वह है, 
जो स्वार्थ और परार्थ दोनों सिद्ध करे । परन्तु बहुधघा ऐसे अवसर 
उपस्थित हांते हैं जब स््राथ ओर परार्थ का, अ्ंथेरे और उजेले की 
भाँति, विरोध होता है। दोनों में से एक की ही रक्षा हों सकती हं, 
दूसरे का त्याग करना होगा | इस तरह सुखबाद का यह रूप भी 
कर्तव्याकर्तव्य निर्धारित करने में सफल नहीं होता । 

उपयोगितावाद--अब हम यह विचार करते हैं कि उप- 

योगिताबाद से कतंव्याकतंब्य का कहाँ तक निर्णय हो सकता है। 
उपयोगिताबाद का सिद्धान्त बतलाता है कि हमें अधिकांश लॉगों के 
अधिकतम सुख का ध्यान रखना चाहिए; जिस कार के करने से यह 
बात चारितार्थ होती हो, वही कतंव्य है। यह कथन कुछ - अंश में तो 
'ठीक हो सकता है, परन्तु पूर्ण रूप में नहीं। 'सुखः या प्रसन्नता? शब्द 
सापेक्ष हैं, जिस कार्य से मुझे सुख होता है, सम्भव है, उससे दूसरों 


* 


सन 


कतंव्याकतंब्य विचार ध्रध्प्‌ 


को बहुत बष्ट पहुँचे | ब्रत: किस कार्य से अधिकांश लोगों को अधिक- 
सेनअधिक सुख मिलेगा, यह जानना बहुत कटिन है। 

फिर, ऐसे कार्य बहुत कम दोते हैं, जिनसे सब आदमी सूखी हो । 
प्रायः प्रत्येक कार्य में कुछ लोगों के सुख की उपेक्षा करनी होंगी। 
परन्तु ऐसा क्‍यों और क्रिस आधार पर क्रिया जाय | यदि किसी दिप्र 
में अधिकांश श्रादमी अन्याय-प्थ पर हो. और अमय संग्ब्या 
बाली की इच्छा न्यायानुमोदित हो नो अ्ब्य संख्या बालों 
को सुख से वंचित करना कैसे उचित हो सकता है | बइहुधा 
शनक देशों म॑ अ्धिकांश श्रादमी ग्रर्शित् 
रिबतन या सुधार के बिरोधी होते ह 
सुख को लक्ष्य मे रखकर कतव्य निर्धारित करने से बिसी गागाऊ 
में प्रगति या उन्नति किस तस्ह कूती £ | इससे सो सुधारकों थे 
मांग ही बन्द हो जाता है । 

उपयोगिताबादी इस यात की झोर कम ध्यान देसे है किय 
कार्य किस भाव या मौयत से किया गया। यदि कोई यम हुरे माय मे 
भी किया गया हो,परन्तु उसका परिशास समाल ये लिए ढानबारी स 


+ हू हु 
हे तो उनकी हो से था। छान्डा ही समभा जायगी; उस बह त्य सार! 


९ ०5१ 
हा रा + 
॥$ 


की थे मी मे गिना जागगा | यह सिद्धान प्रगुलित एपं प्रतोतदर त । 


मे पहल बता धागे है दि राग्गन मे विखी बाय की लंबा या गंगा, 
आओ 5 > 
पुएय था पाप होना इस मार ५ 5 


निर्भर है काया विश गाय 
किया राधा हैं. । 


जा 
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मुत्तफिक राय .... ..... संवेसम्मत, सहमति 
मुत्तसिता. .... ..... निकटवर्ती 
मुत्हिदा  .... .... संयुक्त 

मुतहरिक .... .... उत्तेजक, चालक 
मुद्दई हि .... वादी 

मुद्दती मी .... अवधि-वाधित 
मुद्दाअलेह..... ..... प्रतिवादी 
मनअकिद...... .... आयोजित 
मुनकजी होना.... .... गज्यतीत हो जाना 
मुनक्कज के .. चिन्हित 
मुनकशिफ करना .... खोज करना 
मुनजब्ता ..... .... राजसावकृत 
मुनाफा नि .« छोम 

मुनाफा रसदी .... ..«  छाभाश 

मुनासिव .««« «» डजेंचित 

मुन्तकिल इलेह »» --दस्तान्तर-अदहदीता 
मुन्तकिक करना ..... स्वत्वापंण करना, दृस्तान्तर करना 
मुन्तकिली ..... ..... स्थानान्दर, हस्तान्दर 


मुन्तजिम.. ...- .... प्रदनपक 


शोसन-शब्द-संग्र ह 


मुइ्तरी ह 
मुश्तर्का 

मु्तकेन 
मुनफर्दन 
मुइ्तहर करना , 
मुस॒दिका 

मुसन्ना 

मुसलूसिल 
मुसलम 
मुत्तअमिल 
मुस्तकिल 


मुस्तगीस ( फरियादी )  .... 


मुस्तरद करना 


मुस्तलजिमा 
मुस्तसना 

मुस्तहक फरना 
मुस्तहकम .... 
मुस्तोजिव 
मुहब्बत 

मुहलिक 
मुहाफिज 

मूरिस 


मेहनताना 
मेहनती 


क्रेता, खरीदनेवोला 
संयुक्त 

संयुक्त रूप में 
प्रथक प्रथक रूप में 
विज्ञापन करना, प्रकाशित करना 
साक्ष्य युक्त, प्रमाणित 

दूसरी प्रति 

ऋ्रमानुसार, अविरल, लगातार 
स्वीकृत, पूरा 

प्रचलित 

स्थायो 

अभियोगो 

खण्डन करना, असत्य सिद्ध करना 
उलट देना 

परिणामभूत, आवश्यक 

अपवाद 

स्वत्वाधिकार देना 

निरचयात्मक 

भागी 





उत्तददान-कर्ता, दृत्य-पत्र-कर्ां 
पारिधमिक 


+ 
इद $ ७] 
० ७ जड।] 


रसूम हुक्मनामा 
रहजनी बज 
रहन 9 
रहन बय बिल बफा 
रहन बिरू कब्ज 
रहन सादा 

रहनुमाई 

रहम ३284 
रागिव करना .... 
राज पोशीदा .... 
राजीनामा 

राय 23 
रायज सिक्‍का .... 
रायजुल वक्त .... 
राय दिहन्दा .... 
राहजन 

राह 

राहिन 

रिआयत 

रियासत 

रिवाज 

रिश्ता 

रिश्ता मुनकता/करना 
रिश्तेदार 

रिखत 

रिहाई 


शासन-शब्द-संग्रह श्श्३ 


अज्ञापत्र-शुर्क 

बटमारी 

बन्धक 

सप्रतिवन्ध विक्रय द्वारा बन्धक 
भोग-बन्धक 

साधारण वन्धक 

पथ-प्रदशन 


..« . गर्भाशय, दया 


फुसलाना 


..- . गुप्त भेद 


समझोता 
मत 

चाढ मुद्रा 
प्रचलित 
मतदाता 
वटमार 
मांगे 
चन्‍्धक-कर्ता 
सुविधा 
राज्य 
आचार, रीति 


का जा 
सम्बन्ध ।उच्यूद क्वरदा 


चसीका 

चसीयत 
चवसीयतनामा मुसहिका 
चसीला 

चसूल करना .... 
चस्फ 

बाकरे 

चाका 

चाका नागहानी.... 
चाकिफ (वाकफियत) 
वाजिब 

चाजिबुरू अदा.... 
चाजिवुल वसूल 
वाजेह 

वापिसी 

वारिस 

वारिस शरीक .... 
वारिसे अदी .... 
वारिसे जाहिर .... 
वारिसे माबाद .... 
वासलात 

वाहिद 

चुसअजत 

चीराव दे 
बदरूबादी 


मातिल 


शासन-इब्द-संग्रह २१५ 


अधिकार-पत्र 
उत्तर-पत्र, उत्तरदान, मृत्यु-पत्र 
प्रमाणित उत्तर-पत्र 
साधन 

उगाहना 

गुण 

वास्तव में, वास्तविक 
घटना 

आकस्मिक घटना 
जानकार (जानकारी) 
न्यायसंगत्त 

देय, देने याग्य 
प्राप्य 

स्पष्ट 

लोटाना, प्रत्यपण 
उत्तराधिकारी 


सह-उत्तराधिकारी 


भावी उत्तराधिकारी 
प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी 
प्रत्याशित उत्तराधिकारी 
जन्तभूत लाभ 


शासन-शब्द-सं प्रह 


शाही माफी 


शुबह्‌ 

शुमार 

शुहरत दि 
शे मुद्गावह्म 
शोहर 

संगीन 

सकूत का 


सकूत इस्तहकाक इनफिकाक रहन- 


सकूनत 


सजा 
सजायाफ्ता 


सजाए मौत .... तर 


सदर मुकाम .... 

सनद्‌ 

सनदयाफ्ता 

सफाई 

सफीर ( एलची ) 

सबूत 

सबूत कतहे 

समन 

समाअत 

समाअत करना पा 


शिकमी-काइतकार 3 
शिरकत सा पा 


र१७ 


राज-क्षमा 

उप किसान 
साझेदारी 

सन्देह 

गणना 

ख्याति 
वाद-विपय-वस्तु 
पति 

गम्भीर, गुरुतम 
चुप्पी, समाप्ति 
मोचन अधिकार का लोप करना 
निवास स्थान 
गम्भीर, सपरिश्रम 
द्ण्ड 
पूर्व-दण्डित 
मृत्युन्दण्ड 

प्रधान स्थान 
प्रमाण-पत्र 
प्रमाणित 

प्रतिकार 

राजदूत 

प्रयाग 

अक्ाट्य प्रमाण 
छाहान-पता्र 


लू 

शाज्च्तन ह्ज्स्ि अ्इलइचर छाए 

३६० प.९९०, ६४ मन 
च्ड ; 


ससीर्गां मराफेडछा 
सुपुर्देगी 
सुबुकदोश ५ 
छुराम लगाता: .... 
सुल्तानी फेदी .... 
घुलह्‌ 
सुलहनामा 
सुल्स 
सूद्‌ 
सेलाब 
हंगामा म 
ह्व्क शा 
हक आसायश 
हक आसायश कयासी 
हक आसायश रिवाजी 
हक आसायश जरूरी 
हक इन्फिकाक रहने 
हक तसनीफ .... 
हक महदूद ... 
हकरसी 
'हक राय 
हक शफा 
हकीकी 
हकूक जनाशोई 
हकूफ बाशिन्दगी 
हक्क इस्तफांदा 


मर 
8००० * ,, 


बगासन-आइव्द-संग्रह 
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प्रारम्मिक वगे.. . 
अवतरण, सीपना 
भारमुक्त 

खोज निकालना. 


 राजबन्दी 


सन्धि 

सन्धिपत्न 

भाग, अश् 

ब्याज 

बाढ़ 

लड़ाई झगड़ा 

स्वत्व, हित 
सुखाधिकार 

आभासित सुखाधिकार 
लेकिक सुखाधिकार' . - 
आवश्यक सुखाधिकार 
बन्धक मोचनाधिकार 
प्रकाशनाधिकार 


.... सीमित हित. ह 
. परिक्षाघ 2 


मताधिकार 
अग्रक्रयाधिकार 


.... वास्तविक, सगे 
हज] 
-« . ववाहिक रवत्व 
. देशीकरण 


, छामदायक, सवत्व 


